वृंदारक बंदबंद आनंदकंद ब्रजेंद्र नंदन की आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी है श्री कृष्ण
कौन हैं और जन्म का विपर्य क्या है और उनके कर्म का रहस्य क्या है इत्यादि कुछ
बातों पर विचार किया जाएगा वेद कहता है कृषरभूबाचका शब्दों नष्ट
निरमृतबाचकातयोरहकयम परम ब्रह्म कृष्णा इत्यभिधियते श्रीकृष्ण परम ब्रह्म है
सुप्रीम पॉवर है य मा परम परम स्ति जिससे परे कुछ न हो तमी स्वरण परम महेश्वरम तम
देवता नाम परमंचदवतमपतिम पति नाम परमम परस्तार श्वेता चतुरोपनषतके छठवें अध्याय का
सातवां मंत्र गीता कहती है मत परत रम किंति दस्त धनंजय मुझसे परे कुछ नहीं है सब
से परे मैं हूँ सातवें अध्याय का सातवां लोक तो श्री कृष्ण ब्रह्म है कृष्णो
ब्रह्मैव शाश्वतम कृष्णो पनिषद का बारहवां मंत्र योसऊपरब्रह्म गोपाला गोपाल
तापनियोंपनिषत अनंत प्रमाण हैं श्री कृष्ण ब्रह्म है भगवान हैं परमात्मा हैं कोई
नाम ले लो हे भगवान जन्म लेते हैं हाँ जन्म शब्द का अर्थ है प्रादुरभाव यानि
प्रादुरभाव धातु से जन्म शब्द बनता है जिसका अर्थ है प्रकट होना भगवान भी प्रकट
हुए होते हैं और हम लोग भी प्रकट होते हैं यानि हम माने जीवात्मा परमात्मा भी
नित्य है जीवात्मा भी नित्य है इसलिए न परमात्मा का नाश हो सकता है न जीवात्मा का
नाश हो सकता है इसलिए न परमात्मा की आदि है न जीवात्मा की आदि हैं दोनों अनादि हैं
अनंत हैं पायदा नहीं होते न भगवान न जीव ज्यागभावजावीशनीषा बजा ये का भोग
त्रिभोगजञार्थजुगता श्वेता चतरो पनिश 1 ब्रह्म है 1 जीव है दोनों आज हैं भगवान
हमसे सीनियर नहीं हैं अगर कोई पूछे भगवान कब से तो कह देना जब से हम और आप कब से
जब से भगवान और भगवान और आप दोनो कब से सदा से प्रारंभ बनेंगे तो अब शब्द का
प्रयोग मत करो सदा से भगवान सदा से जीव जो सदा से था वो सदा रहेगा नासतो विद्यते
भाव न भाव विद्यते सता लेकिन अंतर है हमारा जन्म काल कर्म स्वभाव गुण के अंडर में
होता है और भगवान का जन्म स्वेक्षा से होता है स्वेछोपातप्रथगबपु sवेषामयस्य नतु
भूत मयस्य को दशमस्कंदके चौदहवें अध्याय का दूसरा लोक निज इच्छा निर्मित तनु माया
गुन गोपार रामायण अर्थात दिव्य चिन्मय है यानी श्रीकृष्ण भी सच्चदानन्द ब्रह्म है
उनका शरीर भी सच्चिदानंद ब्रह्म है हम जीव हैं न हम दिव्य हैं भगवान के अंश हैं
लेकिन हमारा शरीर माइक है पंच महाभूत का है वो नष्ट होता है हम नष्ट नहीं होते
लेकिन भगवान और उनका शरीर दोनों नित्य हैं दिव्य है सनातन है इसलिए भगवान ने स्वयं
कह दिया से जन्म कर्म दिव्य मुडोयमनाभिजानात जब मैं संसार में आता हूँ तो माया
बद्ध मुझे नहीं जान सकता वो मेरी माया से बद्ध बुद्धि है उसकी मंदबुद्धि है माइक
बुद्धि है तो दिव्य को माइक बुद्धि पकड़ नहीं सकती तो वो मुझको माइक ही समझता है तो
इस प्रकार भगवान का जन्म दिव्य है कर्म भी दिव्य है लेकिन 1 प्रश्न है हम लोग कुछ
भी करते हैं तो उसका रीजन होता है प्रयोजन मनुद्देनमंदोंपे प्रवर्तत कोई घोर मूर्ख
भी बिना प्रयोजन के कार्य नहीं करता कार्य विपरीत होते हैं डेली कभी हम हँसते हैं
कभी रोते हैं कभी सीरियस हो जाते हैं कभी सोते हैं कभी जागते हैं कभी बैठते हैं
कभी खड़े होते हैं लेकिन सब का कारण है और 1 कारण है क्या आनंद सुख सुखाय कर मणि
करो ति लोको न ताई सुकमवाननधुपारमम्मा भागवत तीसरे कंद के पांचवे अध्याय का दूसरा
सब सुख के लिए ही कर्म करते हैं बस सब का 1 कारण 1 क्योंकि हम आनन्द ब्रह्म के अंश
हे आनंद की कामना हमारी नैचुरल है इसलिए हम कोई भी कर्म करेंगे तो सुख के लिए आनंद
के लिए और ध्यान दीजिये क्यूंकि कोई जीव यानी उसका मन 1 क्षण को भी चुप नहीं रह
सकता नहीं कश्चित गीता तीसरे अध्याय का पांचवा लोग 1 क्षण को भी कोई अकरम नहीं रह
सकता और कर्म करने के पहले हम लोग प्लान बनाते हैं मन से सोचते हैं क्या करना है
क्यों करना है क्यों करना है आनंद के लिए क्या करना है अब इसमें मतभेद हो गया 1
कहता है सो जाना है 1 कहता है वहाँ आज लेक्चर है जाना है 1 कहता है वहाँ झांकी
देखना है 1 कहता है रसगुल्ला खाना है लेकिन सब आनंद के लिए तो प्रश्न यह है कि
भगवान को क्या आवश्यकता थी कोई कर्म करने की 1 मजाक बता वेद में लिखा है कि सब
तसमादेकाकी न रमते को जब सृष्टि का प्रलय हो गया सब भगवान में मिल गए केवल भगवान
बचे तो कुछ दिन तो चल गयी गाड़ी उसके बाद भगवान बोर होने लगे अकेले मन नहीं लगा सौ
नई वरे में क्या करें अकेले कहीं कुछ नहीं आप लोग जब कभी अकेले हो जाते होंगे तो
कितने बोर होते है घबराहट होती है और जो बहुत भीड़ हो गई घर में शादी ब्याह में तो
घबराहट हो जाती है लेटिन में लाइन लग जाती है तो जब सब बच्चे आवारा हो गए संसार
में भगवान ने प्रलय कर दिया फिर अकेले हो गए तो अकेले रहते रहते रहते मन नहीं लगा
देगा फिर बच्चों को आउट कर दें बाहर मेरे अंदर है न उनको बाहर कर दे तो सृष्टि
किया शो कामयत बहुत श्याम प्रजाइतयतोवइमान भूतानि जांते जातानि जीवन बल्ली का
तसमधबसमादातसमभूता आकाश रगने चे भेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान का मन नहीं लगा तो
उन्होंने सोचा और देखा प्रकृति खड़ी हो गयी सामने उसमें हलचल हुई साम्यावस्था में
थी प्रकृति आज्ञा सृष्टि करो भूले नहीं बस देखा तो समझ गयी कि सरकार की इच्छा है
संसार को फिर से प्रकट कर दिया जाए कोई प्रकृति महान अहंकार मात्र पंच महाभूत
एकादश इंद्रिया विश्व बन गया भगवान सत्य संकल्प हैं उनको कुछ करना नहीं पड़ता सोचा
हो गया लेकिन क्यों हमको जो कुछ भी करते हैं आनंद के लिए क्योंकि हमें आनंद नहीं
मिला और भगवान तो आनंद में आनंद है सो उसने क्यों सोचा और क्यूँ संसार को प्रकट
किया और फिर ttsiष्tवatदेva विज्ञान विज्ञान सत्य स्वयं बन गया तदात्मानम स्वयं
तैतरियोपनशत दूसरे बल्ली का सातवाँ अनुवाक आत्म करते परिणाम पहले अध्याय के चौथे
पाद का छब्बीसवाँ सत्ताईसवां ब्रह्म सूत्र ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं कि संसार
प्रकट करके उसमें बुझ गया 1 जगह नहीं घुसा सर्वत्र जैसे दूध में घी घुसा रहता है
जैसे तिल में तेल घुसा रहता है ऐसे ही सर्व व्यापक हो गया प्रभु व्यापक सरबत्र
समाना ऐसा नहीं है कि वृंदावन में बड़ा भगवान हैं और मसान घाट में छोटा भगवान है सर
1 वही भगवान भगवान का सही बता नहीं होता 1 बटे 4 भगवान 1 बटे 8 भगवान ये सब नहीं
होता पूर्णस्थ पूर्ण मादा पूर्ण मेवा से पूर्ण निकाल लो और पूर्ण बचे ऐसा पूर्ण
ब्रह्म हैं हमारा संसारी जो है हिसाब से तो पूर्ण से पूर्ण निकाल कुछ नहीं बचेगा
भगवान के ऐसा सदा सत्यंज्ञानमनंतम ब्रह्म रहता है तो ये सब जो कर्म किया भगवान ने
शो किया और किसी का बेटा भी बनके आते हैं और ले लो ऐसी खबर नन्द लाल श्री कृष्ण
कौन है बासुदेव बसुदेव सुत हैं नन्द सुत हैं शास्त्र कह रहे हैं अरे गप अनंत कोटि
ब्रह्माण्ड नायक हैं महा विश्णु महा विश्णु अनंत कोटि ब्रह्माण्ड नायक हैं वह भी
श्री कृष्ण के अंश हैं न माता न पिता जश् न भार जा न सुता दया ना न परश्ट्यापी न
दे जन्म ए वच नचास कर्म वालों के सदसनमिश्रयोनिशुक्रिडार था सोप साधु नाम
परित्राणाय कलपते दस्मत्कंद के साइंटिस्ट ने अध्याय का तेइसवां चौबीसवा भगवान का न
बाप है कोई न माँ है न कोई श्रीमती हैं न कोई बाल बच्चे हैं और उनका कुछ जन्म भी
नहीं हो सकता और कर्म भी नहीं हो सकता उनका कुछ क्योंकि कुछ पाना नहीं है उनको
कर्म तो पाने के लिए होता है न कुछ अपूर्ण हो तो पूर्णता के लिए होता है हम लोगो
को जो आनंद मिलता है वह छोटा सा है वो पूर्ण आनंद चाहते हैं जीवन छोटा सा है अनंत
जीवन चाहते हैं ज्ञान छोटा सा है अनंत ज्ञान चाहते हैं इसलिए कर्म करते हैं लेकिन
भगवान देव योनी में भी अवतार लेते हैं मानव योनी में भी अवतार लेते हैं अरे और तो
और मछली कछुआ सुवर बन गए जो सबसे गन्दा होता है सुर और तो और वो डबल भी बन जाते
हैं ना क्या बात है ये सब क्यों फिलोसफी आप समझ लिए जिसको आनंद नहीं मिला है वहीं
आनन्द के लिए प्रतिक्षण कर्म करता है करना पड़ेगा हम लोगो को और जिनको आनन्द मिल
गया या जो आनन्द स्वरूप है भगवान ये कोई कर्म क्या करे क्वश्चन कारण बताओ कुछ तो
नहीं अगर बैठ जाए खड़े होते हो क्यों बैठे खड़े हो जाओ क्यों खड़े हुए लेट जाए क्यों
सोए बोले क्यों बोले देखे क्यों देखे तुमको तो आनंद मिला है आनंद में लीन रहो बस
जैसे तकिया है ऐसे ही बने रहो संत महात्मा को भी ऐसे ही रहना चाहिए क्योंकि उनको
भी आनंद मिल गया भगवान की प्राप्ति के बाद वही आनंद मिल जाता है संत को जो भगवान
के पास हैं भोगमातसामिलेगा ब्रह्म सूत्र कह रहा है चौथे अध्याय के चौथे पाद का
इक्कीसवाँ ब्रह्म सूत्र यानी वो भगवान वाला ज्ञान भगवान वाला आनंद जी को भगवान दे
देते हैं तो उसको भी कुछ नहीं करना चाहिए गुणातप्ञोविश्णु भक्त कत्ते कृतकृत्य
छात्र मसमाननिबरतते कोई कर्म नहीं है उसका भगवान ने गीता में कहा अर्जुन से लो के
मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है फिर गन्दे संसार से लेकिन मैं यहाँ आता हूँ कर्म
करता हूँ और सब कर्म करता हूँ जैसे काम का कर्म आपके 1 स्त्री होगी 1 पति होगा
2-4-6 10 बच्चे होंगे बस भगवान का काम सुनो जरा 16 हजार 100, 8 स्त्री ये जो
प्राइवेट थी वो तो अनंत थी ब्रिज में लेकिन विवाहिता स्त्री 16 हजार 100, 8 और 11
स्त्री की 1 कई क श्याम 10, 10, 10, 10 बच्चे इतना बड़ा कौन होगा अब क्रोध आप क्रोध
करते हैं तो क्या करते हैं मर्डर करते हैं तो कोई आदमी 1 मदद करेगा 2 करेगा 4
करेगा सौ करेगा बस और भगवान न महाभारत में लाखों को मारा भगवान ने मारा भगवान ने
तो हथियार भी नहीं उठाया अरे तुम बुद्धू हो अर्जुन से भगवान ने प्राइवेट कहा था
गीता में लिखा है मैं यही बनीता पूर्व अर्जुन मैंने सब को मार दिया है तू तो ऐसे
चलाए जा जलूल मैंने मार दिया है सबको इतने मर्डर करते अरे महा प्रलय में तो समस्त
विश्व का ही मर्डर कर देते हैं प्रतिज्ञा किए थे धनुषबाण या हथियार नहीं उठाएंगे
महाभारत में और जब भी पिता का युद्ध शुरू हुआ और श्री कृष्ण को भी बाणों से बींध
दिया तो भूल गए और गुस्से में आ गए और रथ का पहिया लेकर दौड़े मारने दाना ने कहा
अरे होश में आओ तुम तो सर्वग्य हो तुमने प्रतिज्ञा की थी न हथियार नहीं उठाऊंगा
हमने उठवा दिया इतना क्रोध अपनी प्रतिज्ञा भूल जाए तो ये सब कर्म करते हैं भगवान
और उनके संत भी करते हैं अर्जुन ने किया हनुमान जी ने लंका जला दिया तो ये संत और
भगवान क्यों कर्म करते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए इसलिए हम वाप से बोलते हैं अगर
हमारे बीच में कोई महात्मा के लेक्चर दे और समझाए हमको भगवान क्या है जीव क्या है
माया क्या है तुम दुखी क्यों हो आनंद कैसे मिलेगा समझ लो हम लोग अपने घर में कहते
हैं ये बाबा लोग के बीच में क्यों आते हैं अरे इनको तो जंगल में रहना चाहिए अपना
घर छोड़ कर के और हम लोगो के घरो में आते हैं हमको उपदेश देते हैं और अगर ये जंगल
में सब बाबा चले जाए तो हम लोग क्या कहेंगे ये जंगल में क्या कर रहे हैं अरे हम
लोगो को समझाए कैसे मिलेगा आनंद कैसे भी हो हम संतों को और भगवान दोनों को नहीं
छोड़ते यही तो कारण है अब तक 84 लाख में चक्की पीस रहे हैं भगवान मिले है कौन राम
अच्छा ये राम है क्या कर रहे हैं जंगल में अपनी श्रीमति को ढूंढ रहे हैं रो रहे
हैं पेड़ों से पूछ रहे हैं अरे पेड़ बतायेंगे अरे भगवान है कृपालु कह रहे हैं कृपालू
तुमको भी भगवान को भी नमस्कार हम तो समझते थे तुम कुछ समझते हो तुम तो हमसे गये
गुजरे हो संसारी विषया शख्त को आज 6 अरब आदमी में 1 भी आदमी को तुम ला कर बता 2 कि
जिसकी हिस्ट्री खो जाए तो वो पेड़ से पूछे बिजली के खम्बे से पूछे क्यूँकी तुम्हारे
नीचे से हमारी श्रीमती गयी है ये भगवान के कार्य है कार्य तो जब जब वो आये हमने
अपना लॉजिक लगाया और रिजेक्ट कर दिया संत मिले वहाँ भी ये कौन है सूरदास क्या करते
है आजकल ये तंदूर राधे राधे करते रहते हैं हम लोगों ने ये कहा और सूर जयंती मनाते
हैं उनकी आरती उतारते हैं हम लोगो का ये जो खोपड़ी हे उल्टी बनाया है ब्रह्माण सही
चीज मिलने पर उसको गलत मान लेते हैं लाभ नहीं लेते अस्तु भगवान ने ये सब क्यों
किया हमारा सम्बन्ध तो इस समय श्री कृष्ण से है तो 1 रीजन है ध्यान 21 कारण बस
कुन्ती ने बताया भबेसमिनकलिशमानानाम अविद्या काम कर्म भी लोग अविद्या से जुगते हैं
अज्ञान से जुगते हैं अपने को नहीं जानते की हम जीव है दिव्य है अपने को मनुष्य
मानते हैं और मनुष्य में भी पंजाबी बंगाली मद्रासी ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब मानते
हैं इसलिए दुखी हैं बिचारे अपने को आत्मा मानते तो कोई प्राब्लम नहीं बात खत्म तुम
बेवकूफ हो गधे हो मूर्ख हो 1 ने कहा हाँ आग लग गयी है तुम तो आत्मा हो तुम न गड्ढे
हो न कुत्ते हो न बिल्ली हो और अगर बाहर से भी कम सोचा जाए तो हमको गधा कहा उसने
मैं तो गधा तो नहीं हूँ मैं आदमी हूँ उसकी आँख कमजोर हो गयी है गुस्सा क्यों करते
हो तुमको तो हँसना चाहिए उसके ऊपर दया करनी चाहिए की बेचारा आँख खो बैठा आदमी को
गधा कहता है बेवकूफ क्यों कहा उसने तो तुम सर्वग्य हो अरे नहीं नहीं सर्वग्य क्या
1 सब्जेक्ट में भी परिपूर्ण नहीं हूँ तो फिर बेवकूफ माने तो यही होता तुम कामी हो
हाँ रोधी हो हाँ लोभी हो हाँ जी 24 घंटे तो इसी इन्ही शब्दों में से तो कोई
तुम्हारी बुराई करेगा हाँ बुरा लगा हाँ बात तो ठीक है लेकिन फिर भी लगता तो तुम
समझदार हो हाँ समझदार तो समझते है को ये कैसे समझदार हो तो भगवान का प्रत्येक
कार्य अज्ञान युक्त जी को ज्ञान, युक्त कराने के लिए दुखी जीवों को अपनी लीलाओं से
अपने में प्रेम करने के लिए यानी पदार्थ के लिए कल्याण के लिए प्रत्येक कार्य होता
है भगवान को दया आई सबसे पहले मुख्य तस् कारुण्य सब्जी बेचारे मेरे अंदर पड़े हैं
पढ़े पेंडिंग में जैसे बेहोश हो जाए कोई दवा सुंघा 2 तो वो कुछ नहीं करता ऐसे ही
जीव भगवान के महोदर में लीन हो जाते हैं प्रलय में उनका शरीर भी नहीं रहता ध्यान 2
मन भी नहीं रहता बुद्धि भी नहीं रहती और 3 शरीर जो है स्थूल शरीर तो समाप्त हो गया
शरीर भी नहीं रहता और कारण शरीर भी नहीं रहता केवल कर्म रहते हैं पाप पुण्य तो दया
आती है इनको संसार में प्रकट कर दे तो फिर ये मेरी भक्ति करके आनंद पा ले यानी
दूसरे के कल्याण के लिए ही उस पर्सनैलिटी का कर्म होगा जिसको आनंद मिल चुका या जो
आनंद स्वरूप हैं यानी संत और भगवान इसलिए कहा है पर कार बचन मन काया संत सहज
स्वभाव अगराया परोपकार के लिए भगवान का तार होता है और भगवान का दे दिव्यचिन्मय
होता है और भगवान समस्त जीवों के अंदर बैठे रहते हैं सदा कि उसको कहीं जाना न पड़े
मान लो पैर खराब हो गया किसी का अब भगवान ने शर्त रखा होता कि गोलोक, धाम के मंदिर
में जाओ नहीं तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी महाराज हमारे तो पहरे नहीं कैसे जाए तो
हमको फ्री भगवत प्राप्ति कराई जाए नहीं हम लोग हड़ताल कर देंगे भगवान ने कहा अरे
मैं तेरे हृदय में रहता हूँ हृदय में वही गोलोक वाला भगवान मेरे आँख नहीं है कोई
जरुरत नहीं जिसकी आँख है उसको भी मैं दिखाई नहीं पड़ता जाकी रही भावना जैसी प्रभु
मूरति देखी तिन तैसी अवतार काल में भी हम लोग थे अनंत बार देखा राम को कृष्ण को
अनंत बार भगवान हमसे सीनियर नहीं हैं वो तो हर चौथे युग में आता है द्वापर में
जुगावतारहमरहते हैं समय भी देखते हैं लेकिन इन आँखों से भगवान नहीं दिखाई पड़ता इन
आँखों में जब भगवान अपनी शक्ति देते हैं और दिव्य बना देते हैं तब भगवान को लोगों
ने देखा है तो इस प्रकार भगवान का अवतार हम लोगों के कल्याण के लिए होता है
क्योंकि भगवान सगुण, साकार, लीला, रूप सब बनाते हैं जब हम उनका ध्यान करते हैं
अन्यथा निर्गुण निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म की उपासना तो इतनी कठिन है कि 6 अरब
में 6 आदमी नहीं मिलेंगे उसका को अधिकार ही इतना कठिन है और भगवान का अवतार अनंत
है 124 भागवत में आप लोगों ने सुना होगा 22 अवतार और यह भी सुना होगा कहीं 24
अवतार कहीं लिखा होगा पचीस अवतार नहीं नहीं अबतारहसंखयाभगवत कह रही है गुण कर्म
विधान संत में रहा नशकंतेनुसंख्या तुम अनंत मया भी दश कंद के 51 वें अध्याय का 37
मेरे अवतार मेरे रूप अनंत हो चुके अरे प्रति सेकंड अनंत अवतार हो रहे हैं इस समय
भी कोई अवतार है हाँ कहाँ है इस ब्रह्माण्ड में नहीं है तो अनंत ब्रह्माण्ड हैं और
ब्रह्मांडो में हैं जब यहाँ अवतार होता है तो और जगह भी होता है 1 साथ करोड़ो
ब्रह्माण्ड में अवतार होता है और जो कोई भगवान की प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर
लेता है भगवत प्रेम उसके सामने तो रोज क्या चल चल में अवतार होता है इसलिए यह मत
सोचिए जो लिखा है वही अवतार हैं अनंत अवतार अनंत लीला अनंत नाम जिसमें आपका मन लगे
श्री कृष्ण अवतार 1 ऐसा अवतार है जिसकी लीलाएं इतनी सरस है ऐसा किसी अवतार में
नहीं इसलिए श्री कृष्ण लीलाओं को, उनके गुणों को सुनकर ध्यान करके हम अपने लक्ष्य
को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं बस और कोई बात नहीं हमको तो हम संसार में जो कुछ
देखते हैं इस प्रकार की कोई लीला भगवान की हो तो मन लगे तो भगवान कहते हैं लो हम
यशोदा के गोद में आ गए अब जैसे तुम्हारे बच्चे लीला करते हैं बेवकूफी के ऐसे हम भी
करेंगे सर्व के अल्पज्ञता की लीला करेंगे बिना भूख प्यास का भगवान हैं हम भूख
प्यास की एक्टिंग करेंगे सब चीजें बिल्कुल करोड़ो देखे अभी कल क्या है सो अरे इसको
तो इतनी अकल है की अकल को भी अकल देता है सरस्वती ब्रस्पति को भी किसी की अकल का
अंश मिला है हम नहीं जानते और जाने की आवश्यकता भी मत रखो क्यूकी आयुश्वर्यकाितन
करोगे तो प्यार नहीं कर सकते हाँ डर लग जाएगा देखो 1 पुलिस कमिश्नर की बीबी अगर
ध्यान करे मेरा पति पुलिस कमिश्नर है इस पुरे शहर का इंचार्ज है तो वो प्यार क्या
करेगी वो तो डरेगी उसकी माँ कमिश्नर की आज हमारे पास आई थी वो अगर अपने बेटे को
कमिश्नर माने तो दूर से ही बस सलाम करे नहीं वो तो कहती है तुझे अकल भी है कुछ
बोलती है तभी तो प्यार करती हैं उससे तो भगवान को हम अपना स्वामी माने उससे आगे
सखा माने उससे आगे बेटा माने उससे आगे प्रियतम माने इन 4 भाव से हम भगवान को अपना
मान कर उनसे प्यार करें और ये जो कृष्णावतार में लीलाएं की हैं इनका चिंतन करके और
प्यार बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते जब अंत करण शुद्ध हो जायेगा तब भगवत कृपा से
अंत करण और इंद्रियों को भगवान अपने दिव शक्ति द्वारा दि बना देंगे अब हमारी आँख
में भगवान की आँख मिल गई हमारे कान में भगवान का कान प्लस हो गया अब हम मुरली सुन
सकते हैं अब हम भगवान को देख सकते हैं अब हम भगवान को जान सकते हैं भगवान क्या
होता है उसे पहले नहीं भगवान को कोई जानते हैं कहेंगे हाँ जानते हैं क्या जानते
हैं भगवान सब के अंदर रहता है ये जानते हो न झूठ बोलते हो भगवान हमारे हृदय में
सदा रहता है अगर यह कोई जान ले यानि मान ले यानी रियलाइज करे 24 घंटे लोग हो गया
अब क्या पाना बाकी है अब भगवत कृपा होगी उसी लेकिन हम जान कर भूल जाते हैं जो हम
सोच रहे हैं कोई नहीं जानता माँ के खिलाफ सोच रहे है माँ के आगे बैठ के बीबी के
खिलाफ सोच रहे है बीबी के आगे बैठ के वो क्या जानेगी विचार अरे गुरु के सामने बैठ
कर के उसी के खिलाफ सोचते हैं और कहते हैं लेकिन गुरु और भगवान तुम्हारी चालाकी को
समझते हैं तुम्हारे धोखे में नहीं आयेंगे तुम एक्टिंग करोगे तो वो दुगुना एक्टिंग
करेंगे तुम्हारे साथ तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं तो इस प्रकार साधना करने से, श्री
कृष्ण भक्ति करने से 23 बातों की उसे शर्त है 1 तो कोई चीज मांगो मत श्री कृष्ण से
संसार की या संसार से मुक्त होने की कामना न करो बस उनका प्रेम, उनकी सेवा मांगो
और उसके लिए उनका दर्शन भी मांगो बस दर्शन प्रेम सेवा और कोई कामना हृदय में न रहे
ये खास बात है ध्यान देने की नंबर 2 केवल श्री कृष्ण उनका नाम, उनका रूप, उनका
गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत से ही मन का प्यार हो और मन में किसी का
प्रवेश न होने देना सब जगह एक्टिंग जैसे आपकी 1 माँ होगी 1 बाप होगा 24 बच्चे
होंगे इतने को अपने मन में रखा है और बाकी हजारों को जो दिन रात आप लोग व्यवहार
करते हैं एक्टिंग करते हैं आइये आइये श्रीवास आते ही नहीं एक्टिंग कर रहे हैं और
वो बेवकूफ बन गया ऐसे ही आपको भी लोग कहते हैं आइए आइए त्रिपाठी जी आप बेवकूफ बन
जाते हैं 1 दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं हैं हम लोग और सब बन रहे हैं धोखे में हैं
ये हमसे प्यार करता है प्यार कोई किसी के सुख के लिए प्यार करेगा हम बेद का चैलेंज
हैं नवारे सरबत काम आये सर बम प्रियं भवति या तु काम आये सर बम प्रियम भवती चौथे
अध्याय के पांचवें ब्राह्मण का छठवा मंत्र वृहदारनकोपनिशत कोई किसी के सुख के लिए
प्यार नहीं करता आज मैं मेरी बीवी मेरी बीमारी में रात भर बैठती थी प्यारी नहीं
करती अरे वो इसलिए बैठते ही मर जाओगे तो फिर हमारी गडबडसबहो जाएगी अपने स्वार्थ के
लिए बैठती थी सब अपने स्वार्थ के लिए किसी से प्यार करते हैं रोड संसार में होता
है और स्वार्थ नष्ट होने की बात जब आप ने समझ ले तो बीबी का तलाक गोली मार 2 बाप
को गोली मार 2 क्यूँ होता है तो संसार में सब अपने आप से प्यार करते हैं किसी से
प्यार नहीं करते लेकिन हम सब धोखे में है रोज धोखा खाते है ये आदमी खराब है इससे
दोस्ती करो उसने भी एक्टिंग किया खूब पहले आप खाइए नहीं पहले आप खाइए और फिर 420
जब उसकी आउट हुई यह भी खराब निकला यह अच्छा है अरे सब नरबदा के कंकर सब सम कर सब
का खाल हैं भेद कह रहा नहीं जी हम मानेंगे नहीं 10 बार धोखा खायेंगे और फिर मर
जायेंगे 1 दिन धोखे में मर गए तो इस प्रकार साधना करने से अनन्य भाव केवल भगवान और
महा पुरुष से ही प्यार हो और देवी, देवता और तमाम जो ये यहाँ तक की कबरिस्तान में
हम लोग जाते हैं हाँ मन्नत मान ने वो मर गया है उसकी हड्डी भी गल गई होगी अब वो
हमको ऐसा कर देगा कि जो प्रारंभ में नहीं हैं वो दे देगा अरे प्रारब्ध में जो नहीं
है वो तो भगवान भी नहीं दे सके यही श्री कृष्ण भगवान जिनकी जन्माष्टमी मना रहे हैं
आप लोग उनका हाल बताओ ये मन के मामा लगते हैं सगे अर्जुन अभिमन्यु का बाप है सगा
और उस की बीवी उतरा उसकी शादी कराया व्यास में वो भी भगवान के उतार और निरपराध को
कौरवों ने मार दिया न श्री कृष्ण ने बचाया न अर्जुन ने बचाया न वेदव्यास ने बचाया
सब बैठे हैं शोक मना रहे हैं और हम लोग हम लोग पंडित जी को 50 रुपया देके अमृत
तुंजा का जाप करा कर के हाउस की मृत्यु को कलवा देंगे इतने भोले प्रारब्ध सबको
भोगना पड़ेगा इसलिए भगवान के संविधान में लाल, श्याही, चलाने की बुद्धि नहीं लाना
है अनन्य भाव से राधा कृष्ण की भक्ति करना है और उसमे कोई नियम कायदा कानून नहीं
क्या नाम ले क्या रूप बनाये जो इच्छा हो प्रेम हो मन का मन का मन से ध्यान बनाओ
चाहे कोई फोटो ले लो पहले उसकी हेल्प से या मूर्ति ले लो या मन से बनाओ सबसे बढ़िया
अपनी इच्छा से आज बनाया 4 साल के श्री कृष्ण कल बनाया 8 साल के और परसों बनाया सौ
साल के पंच त्री कम कुमार कम कुमार उधवा कुमारी दंड न कह रहा है श्वेता
शतरोपनष्तचौथे अध्याय का तीसरा मंत्र तुम स्त्री बन जाते हो तुम पुरुष बन जाते हो
तुम कुमार बन जाते हो तुम ठिगने से बन जाते हो तुम नरसिंग बन जाते हो तुम बूढे बन
के लठिया लेके चलते हो भगवान सब कुछ बन जाते हो तुम को जो पसंद हो बना लो जो कपड़ा
पसंद हो पहना 2 जो लीला पसंद हो उनसे कराओ इतनी रियायत दे दिया भगवान ने अब मिलेगी
सबसे बड़ी चीज परमानंद दिव्यानंद प्रेमानंद और नियम सब कुछ नहीं और कर्मकांड में
बड़े बड़े नियम ज्ञान कांड में और बड़े बड़े नियम योग में और बड़े बड़े नियम या न देश
नियम काली नियम था न स्थान का बंधन है यहाँ बैठो पूरा मुह करो कुछ नहीं तुम 10 दिन
मत नहाओ लेटे लेटे करो प्रेम करना प्रेम माँ ऐसी करते हो बाप से करते हो बीबी ऐसी
करते हो तो क्या कोई नहा धोके करते हो हर समय हर जगह और तू अंदर बैठा है कल्पना
नहीं करना है मान लो भगवान हमारे सामने आ गया मानो मनो नई फैक्ट है रियलाइज करो और
ये पाखंड में न पड़ना कभी जो आजकल हमारे देश में बाबा लोग कान फूंक फूंक के चेला
बनाते हैं ये कुछ नहीं होता भगवान ने अपने नाम में अपने आप को बिठा दिया है मेरा
नाम लो मैं उसी में हूँ हे बाबा लोग जो देते हैं मंत्र वो क्या चीज है संस्कृत में
1 छोटा सा वाक्य होता है सबका अलग अलग है जिसका मतलब है हे भगवान आपको नमस्कार हो
गया मंत्र हे भगवान हम आपकी शरण में है हो गया मंत्र को हम हिंदी में कह दें
पंजाबी बंगाली में कह दे तो भगवान खुश नहीं होंगे वो तो भाव ग्रह मनी डायम भाव भाव
कर शिवम ने पांचवे अध्याय का चौदहवा मंत्र इसलिए यह खानदान पुकाने के चक्कर में न
पड़ो निर्भय हो कर के भगवान श्री कृष्ण के कोई नाम को स्वीकार कर लो 10 नाम को कर
लो और उस नाम को बोलो गाँव लेकिन रो कर पुकारो हम प्रेम चाहते हैं दर्शन चाहते हैं
रोकर प्यार अंदर से हो खाली भाग तबले भगवान नहीं आते इससे कोई इंट्रेस्ट नहीं उनके
हाथों करोड़ो संगीत की जो स्वामिनी है वो सेवा करती हैं हमेशा तुम्हारे संगीत क्या
सुनेंगे यहाँ से जो बोलोगे पद्म पुराण ने कहा न हम बसामेबैकुणयोगनाम हृदय नच
मदभकतायत्रगावन गायनी भक्ता जहाँ पर भगवन नाम लेते हैं गाते हैं मुझे पुकारते हैं
वहाँ मैं बैठकर सुनता हूँ भक्त नहीं देखता लेकिन मैं बताए दे रहा हूँ हम नहीं मत
मानो तुम्हारा नुकसान होगा हमने बता दिया तो इस प्रकार साधना करने से हमारा लक्ष्य
प्राप्त होगा और जन्माष्टमी मनाने का 1 उद्देश्य सिद्ध होगा और ऐसे हमने खूब लाइट
कर दिया और हमने बंगला सजा दिया आजकल मंदिरों में होता है न तो जहाँ अधिक लक्षमी
प्रकट कर दी वहाँ भीड़ जाती है अरे चलो वहाँ लड्डू भी मिलेगा वो भी मिलेगा खाने का
अच्छा हिसाब किताब है और वहाँ क्या जाओगे लाइट करके जलती रहती है और वो आटे की
देते है वो भी 1 चम्मच हम लोग ये संसार देखते हैं संसार चाहते हैं यह प्रवृत्ति
ठीक नहीं भगवान से प्यार करना है इन बहिरंग वस्तुओं से मतलब नहीं है ये तो किसी की
शादी ब्याह में देख लेना है वहाँ ज्यादा रौनक रहती है तो इस प्रकार श्री कृष्ण
जन्माष्टमी या अवताराष्ट्रमी मनाने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे शेष फिर
लाडली लाल की
